7 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ., OCT . 9, 1984 ( ASVN. 17, 1906 SAKA) 


1477 


सं . प्रो. वि ./एफ डी./14-84/ 30008 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी , प्लाट नं 258, 
सैक्टर- 24 , फरीदाबाद, 2. मैनेजिंग डायरेक्टर में . ऐशिया फाउण्डरी , मार्फत मै . राजेन्द्रा फाउण्डरी, प्लाट नं. 32 , जंगपुरा रोड भोगल 
दिल्ली के श्रमिक श्री राजाराम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


... 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, प्रौद्योगिक बिबाद अधिनियम ,1947 की धारा 10 को उपधारा (1) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 5415-3- श्रम -68/1525 4, दिनांक 20 जून , 1968 
के माथ पढ़ने हुए अधिसूचना सं. 11495/ जी --श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद ग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 
है : 


का श्री राजाराम की सेक्मनों का समापन न्यायोचित तथ: ठीक है ? यदि नहीं. तो वह किस राहत का हकदार है । 


स . प्रो. बिएफ.डी./ 14- 8430018. --चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. में. ऐशिया फाउण्डरी , प्लाट नं. 258, 
सैक्टर -21, फरीदाबाद , 2. मैनेजिंग डायटर. मं . ऐशिया फाउण्डरी मार्फत म . राजेन्द्रा फाउण्डरी प्लाट नं. 32, जंगपुरा 
रो : भोगन दिल्ली. के श्रमिक श्री सत्यनारायण सिंह तथा सके प्रबन्धकों के मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौधोगिक विवाद है : 


और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 
इन लिए . अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1987 की धारा 14 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (व ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इतके द्वारा सन्कारी अधिसूचना नं. 5415-१ श्रम 68{ 1525-2, दिनांक 20 जून, 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 जी - श्रम .7.1.12. :. दिनांक 7 फरवरी 1958बारा रक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गटि त श्रम न्यायालयफरीदाबाद , को विवाद ग्रस्त पा उससे, सुसंगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करने है. ज. कि उक्त प्रबन्ध को तथा श्रमिक के बीच गश तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 


1 


मामला 


क्या श्री सत्यनारामण सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


म प्रो.विएफ . डॉ. 1.4-54/ 3002 .-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मै. ऐशिया फाउण्डरी प्लाट न. 
258. सैक्टर -24, फगेदबादा 2. मै आरक्टर. मै . ऐशिया फाउण्डर मार्फत म. राजेन्द्रा फाउण्डरी प्लाट नं . 32 जंगपुरा रोड भोगल 
दिल्ली के श्रमिक श्री प्रकागा उनके साधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


" 


है 


.. 


पौर चुलि हरियाणा के राज्यपाल विदाद को वायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं. 

इम लिए, अब- प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम : 947 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम 68/ 1525-4. दिनांक 20 जून, 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 5711245. दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं . जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 
है : 


क्या श्री प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस- राहत का हकदार है ? 


